रचना हो रक्षा हो संघार हो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं इन सब कर्मों में अपना
स्वार्थ से धन कमाया अपने धन की रक्षा की अपने लिए जो कुछ भी वर हम संसार में करते
हैं अपने सुख के लिए करते हैं क्यूँकी हमको आनंद चाहिए ईश्वरी अब उससे सुख मिले न
मिले वो बात अलग है हमने 1 करोड़ कमा लिया 2 करोड़ कमा लिया और स्त्री भी आ गयी
बच्चे भी हो गए सब हो गए आनंद नहीं मिला अब क्यूँ नहीं मिला वो तो बात अलग है
लेकिन हम जो कुछ कर्म करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं और जिनका कोई
स्वार्थ ही न हो ऐसी पर्सनैलिटी महापुरुष लोग और भगवान ये तो आनंदमय है उनको आनंद
चाहिए नहीं मिल गया और सदा को मिल गया और उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है प्लान बनाने
के मिल तो गया 1 और है आगे वो अनंत है आनंद तो जिसको आनन्द मिला हुआ है सदा से वो
भगवान जिसको आनंद 1 दिन मिल गया वो महा पुरुष ये दोनो क्या करें कुछ भी कर नहीं
सकते करना ही चाहिए इनको अगर ये खड़े हो तो जवाब होगा क्यों खड़े हुए अगर वो कहते
आनंद तुम आनंद पा चुके हो बैठ गया क्यों बैठे अगर कैसा आनंद के आनंद पा चुके लेट
गया क्यूँ लेते 1 भी कर्म उसको नहीं करना चाहिए लीगल तत्य कार्जमनविदेते गीता ही
रही वो अकर्मा हो जाता है कुछ भी करना नहीं है करना खतम जब घड़े को डुबोते हो नदी
में कुएं में तो जो भर गया अब वर्क नहीं होगा काम खत्म आनंद मिल गया काम खत्म
लेकिन कम करते हैं भगवान भी संत भी अवतार ले कर भी करते हैं वैसे भी करते हैं तू
क्यूँ करते है भगवान ने संसार क्यो बनाया भगवान जीव को अलग अलग ढंग से कर्म फल
देते है क्यों भगवान संसार में अवतार लेके आते हैं क्यूँ अवतार ले आते है तो यहाँ
अज्ञानियों की तरह कर्म करते हैं क्यूँ ये सब तमाम क्वेश्चन भगवान के लिए ऐसे ही
संतों के लिए भी है ये सारे क्वेश्चन तो संत और भगवान चूकी आनंद प्राप्त कर चुके
इनका कोई रीजन नहीं रिजन कारण ऐसी कार्य होता है हम लोगों का भगवान और महापुरुष का
कोई रीजन नहीं है कारण नहीं है वो दूसरे के लिए कार्य करते हैं बस 1 रीजन जिसका
अपना कोई काम बाकी न हो और वो काम करेगा तो दूसरे के लिए ही करेगा बड़ी सीधी सी बात
तो भगवान ने सृष्टि क्यों की जीव कल्याण के लिए क्या जीव कल्याण है ये कोश्चन लग
है सब जीव महाप्रलय में भगवान के अंदर लीन हो गए थे बिना शरीर के खाली कर्म था
उनके साथ लेकिन कोई वर्क नहीं कर सकते थे अनंत जन्मो का कर्म उनके साथ था आत्मा के
तो भगवान को दया आई ऐसे तो पड़े रहेंगे हमेशा ये जीव कभी इनका उद्धार नहीं होगा तो
इनको संसार बना करके उसमे डाल दे ये हमारा वृधशास्त्र ज्ञान प्राप्त करके मेरी
भक्ति करके और माया से उत्तीर्ण हो जायेंगे तो मुख्य कारुण्य इस करुणा के स्वभाव
से परोपकार के स्वभाव से भगवान ने संसार बनाया और इसी प्रकार हर वर्ग का 1 कारण है
करुणा दया जीव कल्याण और यही काम महा पुरुष करते है अब हमारी समझ में वो काम आवे न
आवे देर में आवे अधिकारी बनने पर वे यह बात अलग है जैसे 1 छोटा सा बच्चा है कोई
गलत काम करता है तो माँ डांटती है फिर भी नहीं मानता झापड़ लगती है हाथ पैर बांध
देती है स्कूल जाओ मैं नहीं जाता मैं तो तेरे पास रहूंगी मम्मी नए नाय अब तो पढ़ने
का समय हो गया जा ले रसगुल्ला खाली ना मैं नहीं जाऊंगा लगाऊंगी जाएगा ही जाएगा घास
खो देगा पड़ेगा नहीं बच्चा सोचता है की मम्मी तो बहुत प्यार करती थी कहती है स्कूल
जाओ दिन भर वहाँ माने पड़े रहे कैसी हो गयी है हमारी मम्मी वो नहीं समझ पा रहा
विचार मम्मी के इस वर्ग को हमसे अलग हो जाओ तो बच्चे के लिए हमे अपने से अलग कर
रही मम्मी और रोज तो इनके रहते थे कहते है की स्कूल जाओ अरे नहीं जाना है पड़ेंगे
अब छोटा सा बच्चा ये तो सोच नहीं सकता कि नहीं पढेंगे तो क्या नुकसान क्या होगा वो
तो सीधा सोचता है की मम्मी का दिमाग खराब है प्यार नहीं है बड़ा होता है तो जरूर
समझने लगता है लेकिन कुछ दिन नहीं समझता ऐसे ही भगवान के महा, पुरुष के बहुत से
कार्यों को हम बिल्कुल नहीं समझ पाते क्या रीजन है ऐसा क्यों किया जब बड़े होंगे
माने स्पिचुअलपॉवर बढ़ेगी भगवान की ओर ऊँची कक्षा में जाएंगे तो समझ में आएगा इसलिए
किया था अब समझ में आया दिमाग का दंड देना भी हमारे कल्याण की भावना है और राक्षस
को मारा यह भी कल्याण है और गोपियों से प्यार किया यह भी कल्याण है सबको अलग अलग
क्लास का वर्क दिया भगवान ने सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया दास भाव का अलग सख्त
का अलग बादल का अलग दुर्भाव का अलग मधुरभाव में भी रुपणी वगैरह का क्लास अलग
गोपियों का क्लास अलग राधा का क्लास अलग सब भेद है भिन्नता है तो भगवान के कार्य
में कभी क्वश्चन नहीं करना चाहिए इतना समझे रहना चाहिए की भगवान का कोई भी कार्य
स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता इसलिए जो भी कार्य वो करते हैं जीव कल्याण के लिए ही
करते हैं वो कल्याण कैसे हैं ये बात हम कुछ तो समझ सकते हैं और कुछ नहीं समझ सकते
वो बुद्धि से परे है वो जब कक्षा में जायेंगे तब समझेंगे 1 बच्चा अपने दोस्तों से
कहता है क्यों जी मम्मी भी कहते हैं हमको बेटा और डेड भी कहते हैं बेटा दोनों के
बेटे हम लोग कैसे हैं ये छोटे बच्चे मीटिंग करते हैं है पूछना चाहिए मम्मी से डेली
से अब वो काम दोष से परिचित है वो जानता नहीं स्त्री पुरुष का मिलन क्या होता है
उससे बच्चा कैसे पैदा होता है रात भी 2 अगर पुस्तक में जो लिखा है देखो 1 रंज होता
है स्त्री का 1 बीज होता है पुरुष का हाँ ये दोनो मिल जाते हैं जब हाँ तो उससे फिर
बच्चा बच्चा शरीर बन जाता है रख लेगा याद कर लेगा लेकिन अनुभव नहीं है उसको तो
नहीं समझ सकता और माँ बाप समझा भी नहीं सकते अगर बृहपति बुद्धि भी हो बाप की ऐसा
होता है बेटा मान ले होता है होता है कैसे होता है वो कहता है मम्मी को समझाने
नहीं आता दीदी को समझाने नहीं आता वो अपना ही लगता है लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है
और काम दोष युक्त हो जाता है अनुभव होने लगता है तब समझता है अरे यह बात हम बचपन
में समझते नहीं थे तो हम समझते थे मम्मी और डीडी बेवकूफ को समझा नहीं पा रहे ऐसे
ही जब तक इन दोषों से परे नहीं हो जाएगा आदमी तब तक वो रास वगैरह की बात भी नहीं
समझ सकता क्रिया को हो रही है काम की है काम से परे क्रिया हो रही है क्रोध की
मर्डर कर रहा है अर्जुन हजारों हनुमान जी लेकिन है क्रोध से परे करोड़ो वर्ष राज्य
कर रहे हैं प्रल्लाद वगैरह सारी पृथ्वी का लेकिन है लोग से परे ये बात समझ में
नहीं आएगी क्यूंकी अनुभव नहीं हो रहा है हमको हम ऐसा नहीं कर सकते हमको तो पहले
भीतर से गुस्सा आता है और गुस्सा बढ़ता है फिर उसके बाद मुँह और लाल होती है फिर
कोई गाली निकलती है पहले भीतर गड़बड़ होता है फिर बाहर बर्फ होता है तो बर्क देख
कर के हम लोग आइडिया लगते हैं अरे गुस्से में है छोटा सा बच्चा भी माँ के पास नहीं
जाएगा देखेगा मा गुस्से में है तो वो आइडिया लगा लेता है वो भी अभी चुप रहो नॉर्मल
हो जाएगी तब मांगना नहीं कोई चीज मांगा और गुस्से में झापड़ लगा देगी तो वो धीरे
धीरे करके जो जो जीव साधना करते करते आगे बढ़ता है तो तो आत्म शक्ति बढ़ती है और
आइडिया उसका अनुभव का बढ़ता है 1 दिन वो बिलकुल नार्मल हो जाता है समझ में आ गया आ
गया तो हर चीज को हर अवस्था में समझ लेने की जिद नहीं करना चाहिए बहुत सी चीजे ऐसी
है अब देखो रोज रेडियो का इस्तेमाल करते हो टीवी का इस्तेमाल करते हो ये क्या हैं
क्या है क्या यह ट्वीट दबाया अरे ये कैसे हो रहा है इंग्लैंड की बात यहाँ कैसे दिख
रही है ये है अपना किया क्रिकेट हो रहा है बस इतना जानता है और जिद भी नहीं करता न
हमको समझाओ भी अरे मैं अभी सब बातें नहीं समझता है कई साल का कोर्स है इसको पढ़ो तो
समझोगे तुरंत नहीं समझ सकते संसार के जितने सब्जेक्ट है वो भी लोग मान लेते हैं और
अपना काम चलाते हैं अब अगर हर बारीकी को जानना चाहे तो उनकी 1 लाइफ तो बेकार है
कुछ नहीं कर सकते हो कोई काम ही नहीं चलेगा बहु प्रकार वेद शास्त्र जो हमको आदेश
देते हैं, की गुरु की बात मान लो और साधना करो बुद्धि मत लगाओ बुद्धि का समर्पण कर
2 फिर साधना कर के जब तुम्हारा एक्सपीरियंस वहाँ पहुँचेगा तब समझ में आयेगा हाँ अब
समझ में आया मिठाई कैसी है अभी ताजी बनी अच्छी है खाया उसी प्रकार साधना के बाद
अनुभव होता है अनुभव के बाद प्रबोध होता है समाधान होता है पहले मान लो गुर वेदांत
व केसुदो विश्वास श्रद्धा वेदशासतर गुरु की वाणी पर विश्वास कर लेना इसी का नाम
श्रद्धा है अंध विश्वास करना पड़ेगा टीचर कहता है बोलो का का देखो ऐसा होता है का
गोली बनाओ है फिर लंबी लाइन खींचो है फिर योग करो ये का है ये का क्यों बोलते हैं
इसको मास्टर साहब इसको का क्यूँ कहते हैं का कहते हैं इसका जिसको का कह रहे हैं
इसकी सकल ऐसी ही क्यों है का अक्षर की शकल ऐसी ही क्यूँ है और कोई तरह की शकल नहीं
हो सकती नहीं हो सकती चुपचाप मान ले हम मानते है अगर हम बहस करना शुरू करें तो
बहुत सी लैंगे इंग्लिश वगैरह हम पढ़ ही नहीं सकते उसे तो बड़ी मुसीबत है 1 साइलेंट
है इसको बोलो मत लिखो हम तो सर हिंदी में ऐसा नहीं करते जो बोलते हैं वो लिखते हैं
इंग्लिश में ऐसा होता है मानो और से करो नहीं तो घर बैठो बाद में भले ही तुम साइंस
समझ लो उसकी लेकिन अभी तो चुका मान लो यह दवा है 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के
पी लो डॉक्टर कहता है 2 बूंद इतने बड़े शरीर में 2 बूंद डॉक्टर की क्या है विचित्र
आप शीशी पीएंगे मर जाओगे जो कह रहे वो करो हम करते हैं अंदर विश्वास कहा नहीं करते
1 लाख रुपया से लिया हाथ में और क्षेत्र से डाल दिया बैंक वाले व्यक्ति के पास लो
रसीद बना 2 अब उसने रख लिया अपना गिन कर के अब कह दे तुमने कब दिया रुपया और ये
देने वाला कहे कि तुमको हम दे दे तुम रख लो उसको चुपचाप पहले रसीद 2 ये कहे पहले
रुपया 2 कोई कमी नहीं चलेगा संसार जी सब जगह अंधविश्वास चल रहा है हम अंध विश्वास
करके उसको दे रहे हैं रुपया और वो हमको बाद में लिख दे रहा है कागज थमा दिया उसने
1 लाख रुपए के तो संसार में जैसे हम अपने शरीर के स्वार्थ के लिए अन्ध विश्वास
करते हैं अरे हमारा बाप कौन है सिद्ध करे दुनिया का बड़ा फिलॉस्पर हमारा बाप कौन है
माँ ने कहा है बस यह सबूत है माँ झूठ बोलती है की नहीं है बोलती तो है किसकी माँ
झूठ नहीं बोलती किसका बाप झूठ नहीं बोलता तो तुम्हारी माँ ने तुमसे जो कहा है ये
तुम्हारा बाप है झूठ बोली हो तो हो सकता है मनुष्य झूठ बोल सकता है बोलता है तो
फिर तुम्हारा बाप कौन है तुम्हारे पास क्या अथारिटी है लेकिन मान लिया मुकदमा लड़
गया बाप की प्रिटी हमारी है वो हमारा बाप था अब कोर्ट पूछे बाप था क्या प्रमाण माँ
कहती है तो बात है माँ कहती है काली कहती तो है झूठ बोलते रहते हैं लोग कोर्ट में
माँ लेकिन हम मानते हैं तो भगवान के विषय में भी इसी प्रकार, शास्त्र, वेद के
सिद्धांत को मान लेना चाहिए और उसके अनुसार साधना करना चाहिए हम साइंस में कोई
रिसर्च करते हैं तो जितनी रिसर्च हो चुकी है उसको पहले मान लेते हैं तो उसके आगे
चलते हैं अगर शुरुआत ही ऐसी ही शुरू करे तो कभी उसका अंडे न होगा फिर वही खड़े
रहेंगे तो भगवान का कोई भी कार्य महा पुरुष का कोई भी कार्य दूसरे के कल्याण के
लिए ही होता है वो विरोधी कार्य होता है किसी को देने में कृपा है किसी को छीनने
में कृपा है अब देखो 2 विरोधी बात आई की नहीं भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता
हूँ संसार का छीन लेता हूँ उसकी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन समाप्त कर देता हूँ यह
कृपा है ताकि वह मेरी ओर देखे और सुरी को, विभीषण को, प्रह्लाद को, ध्रुव को,
अम्बरीश को बड़े बड़े महा पुरुषों को और करोड़ों वर्ष राज्य करने का ऑर्डर दे दिया
भगवान ने भगवान ने कहा देखो 1 मनवंतर राज्य करो तुम 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग
71 बार 4 युग बीत जाए उसको 1 मनवंतर कहते हैं 30 करोड़ सड़सठ लाख, 20 हजार वर्ष का 1
मन मंत्र होता है जितने वर्ष राज्य की या प्रहलाद मे अब उनको उनसे राज्य करवा रहे
हैं और 1 से संसार छीन रहे हैं दोनो कृपा अब राज्य करवाने वाले को ये पॉवर भी दे
रखा है महापुरुष है वो राज्य की आसक्ति नहीं होगी उसमें हँसते हुए कोई मरे कोई जिए
हानी हो लाभ हो जज हो हो सब में बराबर रहेगा ये पॉवर है महापुरुष के पास न उसको
संसार से सुख मिलेगा, न दुख मिलेगा प्रशंसा भी करती है गोपी भगवान की बुराई भी
करती है कभी कहती है नीले रंग का उंडल पहनो नीले रंग की साड़ी नीले रंग का सब सामान
और कभी नीले रंग के कोई गीत मत देखो सब फेंक दिया अब दोनों प्रेम हैं व्यवहार
उल्टा संसार में भी ऐसा हम लोग देखते हैं अनुभव करते हैं तो बहुत बड़ा विवेक हो
शरणागति हो श्रद्धा हो गुरु के प्रति वो तत्वों का ज्ञान हो तब जीव साधना करें तब
साधना के बाद अनुभव होगा तब परिपक्व होगा तो भगवान का कोई भी कार्य जीव कल्याण के
लिए ही होता है रिश्वत भगवान ने कर्म संन्यास का स्वरूप दिखाया राम ने कर्म योग का
स्वरूप दिखाया श्री कृष्ण ने दोनों को दिखा दिया ब्रज में तो दिखा दिया कर्म
सन्यास का द्वारिका में कर्मयोग सब अलग अलग व्यवहार करते हैं भगवान के अवतार
क्योंकि जो की कक्षा और रुची और इंट्रेस्ट अलग अलग है तो सब के अधिकार के लिए हो
जाए सामान ऐसे महापुरुष भी होते हैं कोई महापुरुष होते हैं सब कर्म धर्म छोड़ के
केवल भक्ति करते हैं कुछ महापुरुष होते है कर्म धर्म का पालन भी करते हैं और भक्ति
भी करते हैं तो सब प्रकार के क्लासेज हैं हमारे शास्त्रों में वेदों में इसलिए
किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए ठीक है उसको ऐसा अच्छा लगा या भगवान ने
ऐसा आदेश दिया होगा गौरांग महाप्रभु सन्यासी हो गए और नित्यानंद को उन्होंने कहा 2
ब्याह कर लो 2 ब्याह 1 भी नहीं भगवत प्राप्ति के बाद 2 ब्याह कर रहे हो प्रहला
निसंग भगवान कह रहे ब्याह कर लो बच्चे हो रहे हैं ध्रुवके बच्चे हो रहे हैं सब
प्रकार का आदर्श अलग अलग जिसके लिए जो आज्ञा है पालन करेगा छोटे भाई की बीवी में
दुर्भावना करने वाले के लिए कानून बना रहे हैं हत्या करने से भी पाप नहीं और बड़े
भाई की बीवी जिसके लिए लक्ष्मण कह रहे है की खाली में चरण जानता हूँ सीता जी के
पुरे तोिजानपदाभिबंधना उनके चरणों में हमेशा हम सिर रखते थे भाभी माँ होती है
इसलिए खाली नूपुर पहचानता हूँ और मैंने देखा ही नहीं सीता का तो और देवर को नहीं
पहचानता लेकिन सुगरी उसे कहते हैं भाभी को बीवी बना पुरुष कर्म संन्यासी नहीं थे
तो भगवान के अवतारों का कार्यों का रहस्य पूरा पूरा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं
जानते जितना महापुरुष बता दे उतना जान लो मान लो आगे बढ़ो असली चीज साधना है उसका
लाभ लेना चाहिए और तमाम डिटेल तमाम नॉलेज पहली कक्षा में पा लेना असम्भव है जो हाई
स्कूल का सब्जेक्ट है उस क्लास में समझ में आएगा जो हमने कहा है वो उस क्लास में
जाओगे तो समझ में आएगा काखा काखा पढ़े नहीं हो हाई कोर्ट चले गए वकालत करने कैसे
करोगे खाली मन के बहकाए में न आया करो मन ने बड़े बड़े योगियों को बर्बाद कर दिया
अगर मन से हार मान लिया तो वो आदमी इमीडिएटली पागल हो सकता है आत्महत्या कर सकता
है महापुरुष बन सकता है ऐसा मन है 1 सौधरी मुनी थे बहुत बड़े तपस्वी दुर्बासा के के
जमुना के जल में डूब कर के साधना करते थे और पानी का असर उनके ऊपर नहीं होता था
योगी पानी के अंदर डूब कर के और तपस्या करते थे पानी के अन्दर 1 मछली को विषय भोग
करते देखा मछली को और बस मन से चिंतन किया कि हम भी ऐसा करेंगे किसी लड़की से
प्यार करना चाहिए अब चिंतन में देखो इतना बड़ा तपस्वी और चिंतन गलत कर दिया 1 बार
और उसका रिवीजन के या फिर चिंतन का ऐसा करना चाहिए करना चाहिए संसार में तमाम लोग
ऐसे हैं अच्छे खासे भगवान की ओर चल रहे थे और किसी के बहकाने में आकर या अपने
चिंतन खराब करके शादी कर लेना चाहिए ऐसे तो अकेले रहना ठीक नहीं और शादी के अगले
ही महीने हमको चिट्ठी लिखते हैं महाराज भी मर गए हमको अनुभव होने पर चलता है पता
हम कितने आजाद थे अपना जब चाहे सत्संग करे जब चाहे जहाँ जाए और वो हर जगह बी
कंट्रोल करती है दिन में 10 बार चकचक होती है बाल बच्चे होंगे उनका पालना पोसना
बीमार है आज एक्सीडेंट हो गया मर गया उसका दुख कल बोगो जितने जितना बुढ़ापा उतनी
बड़ी उसकी फैमिली होती जाएगी उतने दुख बढ़ते जायेंगे अब हर अवस्था नहीं है कोई मरे
कोई दिए नहीं वृंदा बरदाश कर रहे लोग फ़ोन आ रहा है पोते का एक्सीडेंट हो गया क्या
चोट तो नहीं आई आई फ्रैक्चर हो गया क्या फ्रैक्चर हो गया अरे अपने बेटे तक भी
सीमित नहीं रहता आदमी बेटे के बेटे के बेटे चला जाता है बहुत दूर तक तो शौरी मुनी
ने तय कर लिया 1 लड़की से शादी करना है 1 मानदाता राजा थे उस जमाने में उनके 50
कन्या थी और जुक की बात है कल जुकी बात नहीं है भागवत ने कहा है तो उनसे कहा भाई
हमको 1 लड़की दे 2 व्या करेंगे मानदाता बड़ी मुसीबत में पड़े और जानते थे सौ भुरी
मुनी इतने बड़े पत्ती है इनकी बात नहीं मानेंगे और अगर माने तो कैसे माने ये बाबा
जी हैं न कुछ कमाते हैं न धमाते हैं इतना बुढ़ापा है उनका उन्होंने कहा स्वामी जी
ऐसा है की लड़की तो हमारे पास 50 है लेकिन ऐसा है की स्वयं बर कर दीजिए तो जो
लड़की आपको चुन ले उसको आप ले लीजिये तो जान गए सो भरी इसलिए बहाना कर रहा है तो
वो योग से 18 वर्ष के युवक बन गए बड़े सुंदर स्वस्थ तो जो भी थे और स्वयंवर हुआ तो
सारी बहनों ने कहा की मैं क्या करूँगी इनसे पचासों ने कहा ठीक है ठीक है आओ पचासों
ब्याह कर लो 50 कन्याओं से ब्याह किया अब सोचा सौ भरी मुनी ने की 50 से ब्याह
करेंगे लड़ाई होगी इनकी आपस में उसके घर गए हमारे लिए साउथ का मामला हो जायेगा तो
कोई बात नहीं हम 50 सौ भरी बन जाते हैं अपने 50 शरीर धारण कर लिए और आज तो थे अरे
जब जो भी है तो सब ऋद्धि सिद्धी उसके पास है हम सब के लिए महल बन गया जैसे श्री
कृष्ण ने किया 16 हजार 100 8 रूप बना लिया 11 स्त्री के लिए और 11 महल हो गया सबके
लिए द्वारिका में अब उनका शरीर सब दिव्य था इनका योग से बना था इसलिए माइक था इतना
फर्क है तो और हजारों वर्ष उन 50 कन्याओं के साथ रहे और हजारों बच्चे के हुए कई
लाखों की संख्या पहुँच गयी औलाद की तब 1 दिन रात को बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि
हमको मिला क्या ये तो मुसीबत में पड़ गए 1 बच्चा कहता है 1 बच्चा कहता है नाती ये
कहता है 1 पोता है ये कहता है दिन भर काँव काँव काँव काँव हम तो अच्छे आराम से
भगवान की भक्ति कर रहे थे ह मम पश्चतमेंबिनाशरम भाग के बोले हे मनुष्यों मेरा
विनाश देखो कितना विनाश हुआ मेरा तुम लोग भी समझे रहो होशियार हो जाओ तुम लोग तो
योगी हो नहीं 1 ही बीवी को निभाना मुश्किल है तुमको हमने तो योग शरीर दान करके 50
को निभाया और ये मुसीबत होगा परलोक नष्ट किया शरीर भी नष्ट किया और हमारी योग की
शक्ति जो कमा रखा था वो भी गयी फिर और गए अपने वृंदावन में यमुना के किनारे तप कर
के अपनी सारी शक्ति जो बिगड़ गई थी उसको बनाया दोबारा सब हानि लाभ सब मन के चिंतन
पर डिपेंड करता है जैसा सोचने लगे मन से थोड़ी देर सोचो सोचो सोचो और सोचो और सोचो
और सोचो विराट ने देखो अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट निकाले है पचासों लड़के
आत्महत्या कर लेंगे तू क्यों सब क्यों नहीं उसने सोचा मैं फेल हो गया मम्मी क्या
कहेंगे पापा क्या कहेंगे हमारे यार दोस्त क्या कहेंगे मर जाना अच्छा है मर जाना
अच्छा है मर जाना अच्छा है मर जाना अच्छा है तो कैसे मरा जाए कैसे मरा जाए चिंतन
करते करते करते करते करते हो और फिर लेंगे तो चिंतन करके ही अजामिल इतना बड़ा पापी
बन गया चिंतन करके ही बड़े बड़े घोर संसार तुलसी दास वगैरह के पढ़ते हैं महापुरुष बन
गए उसी जन्म में सूरदास बड़े बड़े इतिहास है हमारे सामने इसलिए मन के बहकाने में
नहीं आना चाहिए बैठे बैठे कह दिया महाराज जी मैं कल जा रही हूँ कहाँ बाकुल बाकुल
जा रही हूँ वो ये जो लफंगे होते हैं न शहर की लड़कियों को छेड़ते रहते हैं दिन में
24 बार मार भी खाते हैं वो शाम को इकट्ठे होते कहते हैं अरे यार आज कुछ पड़ी नहीं
किसी की चप्पल पर नहीं पड़ी आज गाली वाली नहीं मिली किसी की तुमने छेड़ा न होगा किसी
लड़की को छेडा तो था चली गई सीधे कुछ बोली नहीं उनको बिना चप्पल खाय का काम करे कुछ
झुंड भर बनाये कुछ गाली गलौज हो तो अच्छा लगता है राधे राधे 22 खाली रसगुल्ला खाये
जाओ अरे साथ में नमकीन भी रहे मिर्चा भी रहे कुछ बिचित्र मनुष्य अच्छा कर्म करे
करावे दोनों वंदनीय है और नंबर 2 अच्छा कर्म न करें स्वयं और नंबर 3 स्वयं भी न
करे और न करने दे हम भी नहीं जाएंगे सत्संग में बी बी सी कह रहा है तुम भी मत जाओ
बच्चों से कह रहा है तुम भी मत जाओ कोई मत जाओ अरे जिसको और कोई लाभ लेना है लेने
2 तुमको नहीं जाना है मत जाओ पति स्त्री को रोकता है स्त्री पति को रोकती है वहाँ
मत जाओ 70 में आप बैठो पैसा कमाओ बाल बच्चों से हमसे प्यार करो वहाँ जाकर बाबा जी
बनोगे क्या अरे उसके संस्कार भगवान की ओर चल रहा है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे
तुंडे सरस्वती राधे जो चौबे मनी ने जब 50 शरीर धारण किए तो उनका मन 1 रहा या मन
में सब शरीर मन सब विल मन के शरीर कैसे काम करेगा फर्क यह है कि 1 तो योग माया का
शरीर है जैसे श्री कृष्ण ने रास में बनाया या द्वारिका में बनाया राम ने सब से 1
क्षण में मिल लिया मिले सब भगवान ये तो योग माया से दिव्य चिन्मय शरीर होता है
भगवान का शरीर बना ले और जो भी लोगों का शरीर जो है माइक होता है लेकिन देखने में
तो अलौकिक है वो भी क्योंकि हम लोग तो कर सकते हैं ऐसा लेकिन वो नश्वर होता है
शरीर और जितने दिन तक वो शरीर रहेगा योग शक्ति कम होती जाएगी 1 योगी 1 महात्मा
दोनों को प्यास लगी तो कोने के पास गए लेकिन पानी निकालने का कोई जरिया नहीं तो
योगी तो अपने योग के बल से चले गए नीचे और पानी पीया है भक्त बाहर बैठा भगवान का
स्मरण कर रहा है पानी ऊपर आ गया पी लिया अब भक्त का टेंट और योगी की उतनी देर की
तपस्या खत्म हो गई वो लिमिटेड पैसा है जैसे सोना है चांदी है लिमिटेड है और पारस
अनलिमिटेड है लोहे में छुआ तेजा सोना बनता जाएगा पारस अपनी जगह रहेगा बहुत बारीक
बातें हैं और सीढियाँ भी होती है तामसी भी होती है राजसी भी होती सात्विक भी होती
है निर्गुणा भी होती है 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं लेकिन जो दिखाया जो दिखाते
हैं आमतौर से जादूगर लोग ये सिद्धि ऐसी नहीं होता तो ऐसे उनकी अपनी कला है और जो
तामसी सिद्धी करते है वो अधिकांश कुछ लोग हैं ऐसे वो सिद्धी ऐसे काम करते है लेकिन
वो नरक मरने के बाद नरक मिलता है और तामसी सिद्धी है किसी को तंग करना किसी के
द्वारा स्वस्थ सिद्ध करना वो भी इने गिने कहीं होंगे और गुणी सिद्धि वाले और कम 7
पिक सिद्धि वाले कहीं घूमने से नहीं मिलेगा उसमें अणिमा लघिमा गरिमा वगैरह
सिद्धियाँ हैं वो तो आमतौर से महापुरुषों के पास भगवान के पास रहती है निर्गुण और
साथ पिक जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपिरूप दिखावा लघरूपकनहनुमाना सिद्धियों
के काम है महा पुरुष सिद्धि से काम नहीं लेता कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है
तो अब राम का काम था इसलिए ले लिया हनुमान जी ने वरना लेते तो सब हाथ जोड़ते रहते
हैं उसको पिटाई करते रहो तो भी वो हाथ जोड़ते रहते हैं भगवान को बुला में न सिद्धी
राम कृष्ण परम से लोगों ने कहा की आप तो सिद्ध हैं कैंसर को सिद्धी से ठीक कर
लीजिये तो उन्होंने कहा गन्दे शरीर के लिए और हम भगवान को बुला में माँ को बुला
में दुर्गा को अरे ये तो जा नहीं है वर्तमान में भी गंदा है जाएगा तो भी हम ऐसा
नहीं करते किसी राजा से दोस्ती करो तो उसे पाखाना उठाओ अरे जिससे दोस्ती करो उसी
कलास उससे काम लेना चाहिए भगवान की इच्छा हो या इनको कैंसर से ठीक कर दिया जाए अभी
10 साल और उनसे सेवा ली जाए संसार की वो कर दे उनकी इच्छा हो हम नहीं कह सकते
तुल्सीदास ने नहीं कहा हमारी रामायण की रक्षा करो पहरेदारी करो लेकिन राम ने किया
उनको काम लेना है तुल्सीदास से तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे इच्छा में इच्छा
रखना ही तो प्रेम है शरणागति है अगर उनको ऐसे अच्छा लगता है हम बीमार बने रहे
हमेशा ठीक है उनको सुख मिलना चाहिए जैसे भी मिले कोई महापुरुष 16 वर्ष की उम्र में
मर गया कोई 30 साल में मर गया कोई 50 साल में मरा अब क्यों मारा महा पुरुष हो जब
चाहे तब मरे शरीर छोड़ता है जैसी भगवान की इच्छा तुम्हरा काम हो गया आ जा लाखन की 1
और करोड़ की 1 बात जाही बिधि राख है राम वाही विधि रहिए अपना कोपड़ा मत लगाइए राजा
बना के राजा बन जाओ कहते हैं शिक्षा मांगो है जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करेंगे
भगवान श्री कृष्ण पांडो के साथ और बरदास कर रहे हैं घास की रोटी खा रहे हैं और ये
हम गस्ती कर रहे हैं महल में श्री कृष्ण पांडे, उनकी धर्म, पत्नी सब महापुरुष
वसुदेव देवकी गेंद में महापुरुषों के दादा दिन के लड़के बन सकते हैं भगवान उससे
बड़ा कौन सा महापुरुष होगा कुछ नहीं किया उन्होंने कंस के खिलाफ अरे कांच क्या है
सी महापुरुष के आगे ही पड़े रहे जेल और उनके बच्चों को भी मारता रहा वो भी सहन करते
रहे बोले नहीं जब कन्या आई जो माया और उसको मारा और उसने शरीर अपना नहीं छोड़ा
इनको दिया उड़ गई गायब हो गई अब आकाशवाणी किया उसने की मुझे क्या मार रहा है तेरा
मारने वाला आ गया है तो कंस ने उस समय क्षमा मांगा बसुदेव देवकी से मैं बड़ा नीच
हूँ अपराधी हूँ पापी हूँ मुझे कहा जगह मिलेगी नरक में भी नहीं मिलेगी मुझे क्षमा
कर 2 और माँ बाप को छोड़ दिया गेल और गया महल में वहाँ बताया अपने मंत्रियों को
अपने बडी बडी गलती की बड़ा पाप किया इतने बच्चों की हत्या की मंत्रियों ने कहा क्या
तुम बेवकूफी की बात करते हो राजा साहब अरे ऐसा नहीं है उनको मत छोड़ो और सब जितने
भी ब्राह्मण हैं और जितने भी तपस्वी है योगी है ज्ञानी है सब को तंग करो हमारी बड़ी
भारी पार्टी है राक्षसों की और भगवान की शक्ति को कमजोर करो विष्नु सब का अध्यक्ष
है और पूतना वगैरा सब तो हैं हमारे पास सब बच्चों को खा जाएंगे उसी में वो भी होगा
जो तुमको मारने वाला है जिसको कहा है लोग माया ने है सरेंडर नहीं करो उन्होंने कहा
ठीक है ठीक 2 कुसंग आ गया ने कहा देव को फिर बंद कर 2 जेल में फिर बंद कर दिया फिर
जब कल से मारा गया साढ़े 11 साल की उम्र में कृष्ण ने मार दिया तब बेचारे जेल से
छूट तो महापुरुषों का चरित्र और भगवान का चरित्र कोई नहीं समझ सकता और श्री कृष्ण
ने कहा क्या जब छोडवाया जेल से साढ़े 4 साल की उम्र में तो कहते है क्षमा कीजियेगा
माता जी पिता जी कंस के डर के मारे आप इतने दिन जेल में रहे हम कुछ नहीं कर सके
आपके लिए यह जवाब है उनका जब बड़े बड़े तेनासोरअघासुर बकासुर खोपडा सुर को तो मार
दिया हँसते हुए 6 दिन के थे तब पूतना को मार दिया किसी अवतार में ऐसा नहीं किया था
कंस के डर के मारे माता पिता जेल में चुपचाप बैठे रहे राज करते रहे कौन समझेगा
उनके चरित्र 16 हजार 100 8 ब्याह किया और फिर 10, 10 बच्चे, 11 स्त्री के गिन, गिन
के 9 सब के 10, 10 बच्चे बचे करोड़ो हो गए सब को लड़ा कर के सब को मरवा दिया आप
अकेले बैठे मुस्करा रहे उस समय भी हम लोग रहे होंगे ढीला का यही कहा होगा हम लोगों
ने कोई नहीं समझता बस वो लीला है उसका ध्यान करके उपासना करके, भगवत प्राप्ति करना
है क्यूँ क्यूँ क्यूँ नहीं लगना है संसार में क्यों क्यों क्यों लगाओ और हरि गुरु
के यहाँ सरेंडर करो वहाँ क्यों मत लगाओ नहीं समझ सकते तो 12 बात तो है नहीं कितनी
बात समझने की कोशिश करोगी कितना समझोगे 1 आदमी को भूख लगी है वो मिठाई की दुकान पर
जाता है और कहता है भैया हमको आधा किलो मिठाई दे 2 हमको पूरी तरकारी दे 2 अपना 5
मिनट में खाया आगे बढ़ा दूसरा कहता है कि यह पूरी कैसे बनती है उनका ही में रोटी
डाली जाती है भी कैसे बनता है मक्खन से बनता है मक्खन कहाँ से आता है गाय कहाँ से
आई किसने बनाया गाय को उस रात तक लेक्चर देता रहा वो अपना खाना जाकर काम कर रहा है
तो जीव को मनुष्य को गुरु के द्वारा जितना ज्ञान आवश्यक है उतना प्राप्त करके
साधना करे आगे बढ़े अज्ञान तो अनंत है इसी चक्कर में रह जाएगा कब करेगा कभी
प्रैक्टिकल नहीं होगा बहुत से लोगो की बीमारी होती है किसी महात्मा के पास गये तो
1 सवाल कर दिया हमने सवाल किया सवाल मैंने क्या शंका शंका करना कोई अच्छी बात है
अरे नावश्यक शंका भगवान की लीलाओं में राम ने सीता को क्यों त्याग दिया हमने सवाल
किया बाबा जी ने ऐसा जवाब दिया उन बाबा जी ने ऐसा दिया उन बाबा जी ने तो कहते हैं
स्तन सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हो बडे बडों की बुद्धिमानों की बुद्धि
भ्रम में पड गयी है इतिहास में तुमने सुना है पढ़ा है तुम किस खेत की मूली हूँ आदत
है हमारे देश में खास है रामायण में खास तौर से भाग जाते हैं रामायण में बस, 10,
12, शंका अपना सुन के याद कर लेते है जहाँ कहीं गए बाबा जी ये बताइए अपने दोस्तों
में गये मैंने ऐसा प्रश्न किया कौशिल्या की दादी का क्या नाम था बताए नहीं बता
नहीं पाया गुरु जी
